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प्रावकथन 


समाजशात्रक अनुसारे' कृषिक आरम्भ स्त्रीक द्वारा भेल। आदिमकाल: 
मे पुरुष जखन श्राखेट करेत छलाह ते स्त्रिये घरक कात-करोट मे श्रश्न उपज- 
बेत छलीह, श्रोकर रक्षा करैत छलीह तथा श्रोकर संचय करंत छलीह ॥ 


L ~ . फलस्वरूप तंत्र मे जकर सम्बन्ध ओहि युग से अ्रछि स्त्रियेक प्रधानता पाओल 


जाइछ । स्त्रियेक शक्तिक पुजा होइछ तथा ओकरहि सर्वस्वक अघिस्ठात्री 
देवी मानल जाइछ । 


वस्तुतः तंत्रक कतिपय श्राचार कृषि सँ सम्बद्ध ग्रछि । तंत्रक “वामाचार” 
स्त्रिये आचार थिक। शाकम्भरी देवीक प्रत्यक्ष सम्बन्ध कृषिये से अछि । 
ुर्गापुजा मे पूर्ण घटक ऊपर फूल, फल रखबाक जे .परिपाटी श्रछ्ि ओकरहु 
` सम्बन्ध कृषिये सँ ्रछि। षटचक्रवेघसाधना मे चक्र नारीत्वक स्थान थिक 
किएक तें प्रत्येक चक्र मे एक-एक त्रिकोण रहेछ. जे भगक प्रतीक थिक । 
देवीयंत्र तथा सर्वंतोभद्रमंडलयंत्रहु मे त्रिकोणक स्थापना कएल जाइछ जे. 
भगहिक प्रतीक थिक। लतासाधना मे भग पुजाक विधान अछि। भगपूजा 
उपजाक वृद्धिक प्रतीक छल जकर ध्वंसावशेष भ्रोखन देशक भिन्न-भिन्न भाग 
मे विविध वर्गक मध्य पाश्रोल जाइछ। सर जेम्स जाजे फ्रेजर “दी गोल्डेन' 
वोघ” नामक अपन ग्रन्थ मे अनावृष्टि भेला पर नग्न स्त्री द्वारा हर जोतबाक 
तथा बेंग कूटि श्रपन पड़ोसीक घर मे फेकबाक एक गोट प्रथाक उल्लेख 
कएलनि अ्छि। मिथिलांचल मे निम्न जातिक स्त्री मध्य सेहो एहि प्रथाकः 
प्रचलन श्रि । मिथिलाक प्रख्यात जट-जटिनक सम्बन्ध तथा बेंग कूटबाक 
. तात्पये पूर्णतः श्रादि मानवक संस्कृतिक सार एवं प्राचीन परम्पराक भ्रवशिष्ट 
अंश सँ अछि जकर विकास तांत्रिक पृष्ठभूमि मे भेल । 
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जन मॉर्शलक सम्मति मे मातृदेवी सिन्धुसम्यत म्यताक सम सें प्रध प 
वीह । मोहेंजोदडो एवं हरप्पाक उत्खनन मे माटिक किछु नग्न प्रतिमा. टी 
उपलब्ध भेल अछि । मार्शल भ्रोहि प्रतिमा के लक्ष्मी वा उपजाक देवी कहलनि _ 
शिक, र झछि। ऋगवेद मे मातृदेवी के' अदिति, मही, माता आदि i, उल्लिखित | 
` अ्रछि। यजुर्वेदक--“नमो मात्र पृथिव्ये” वाक्य मे भ्रदिति के माता पृथ्वी 
ह कहल गेल अछि । ऋग्वेद काल मे अ गयं मातृदेवीक सकल सृष्टिक बीज-रूप 
मौलिक ब्रह्माण्ड सत्ताक रूप मे माँनैत छलाह । उपजाक देवीक चित्रण 
हरप्पा सँ प्राप्त एक मोहर पर स्पष्ट पाश्रोल जाइछ । ओहि मोहर पर ग्रंकित 
्त्रीक गर्भ स एक गोट वृक्षक उत्पत्ति देखाओल गेल श्रछि। तांत्रिक वलि 
मे तेंडुल, पिष्ठक, दुर्वादल एवं धानक संग पशुवलिक विधानक ग्राधारो 
कृषिये थिक । 
मिथिला मे वसंत पंचमी विशेषतः सीरी पंचमीक नाम सं प्रसिद्ध अछि । 
सीरीक अर्थ होइछ हरक देवता जकर तात्पर्य हरिवंशक-'सीतायज्ञाश्चकर्षुकः' 
वाक्यक सौता यज्ञ सँ थिक । एहि श्रवसर पर हर और हरबाहक पूजा होइछ 
तथा एहि दिन सें हर जोतब प्रारम्भ कएल जाइछ। 


` कृषि वृत्तिक संग मिथिलाक संस्कृति मे प्राचीन संस्कृतिक श्रांशिक रूप 
स्त्री द्वारा अपन आँगन एवं बाड़ी मे वर्षा भेला पर तरकारीक बीया तथा 
छोट-छोट गाछ के रोपबाक रूप मे ओखन पाश्रोल जाइछ जे ग्रतीतक पथः 
रायल पुरातत्वक रूप में उपलब्ध अछि। 


कृषि सं सम्बन्धित कतिपय पावनि-तिहार अछि । गबलेब तथा कंद- 
परवाइक पृथक-पृथक विधान अछि। घान,रोपबा सँ लए पाकबा काल धरि 
कोतो ने कोनो टोना-टापड़ श्रादि होयतहि' रहेछ । अन्ने के तें लक्ष्मी तथा 
'ओकरे श्रभाव के तें दरिद्रता कहल जाइछ ! अन्नक प्राप्तिक भ्रवधिक आगमन 
- ओआश्विनक ऊपरान्त होइछ । भ्रतएव आश्विन पूरणिमा के. भ्रर्थात्‌ कोजागराक 
हक कटा ग्रभक आवाहन कएल जाइछ । कात्तिक अमावस्या के . : 
गाए लक्ष्मी के. श्ररियाति के' गृह ानल जाइछ। एहि पाव ˆ ` 
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निक श्रवसर पर ऊक फेरैत एक दिशि ते गृहपति दरिद्रता के प्रति 
- श्रौर दोसर दिशि दीपमालिका सें अन्नक स्वागत करेछ श्रौर गृहपत्नी मध्य 
„~  राति मे सूप डंगाए के. कोन-भाड़ मे नुकाएल दरिद्रता के खेहारैत भ्रछि । `, 4 
क कात्तिक-शुक्ल एकादशी के 'देवउठाग्रोन क पावनि होइछ एहि दिन 
शेषशायी भगवान विष्ण के" उठाग्नोल जाइछ । एहि पावनिक सम्बन्ध पणतः 
कुसियार सँ अछि । एहि मे कुसियारहिक मण्डप बना्रोल जाइछ तथा नैवेद्य 


मे प्रधानतः कुसियारे रहैछ । एहि दिन सं कुसियार काटब प्रारम्भ होइछ । 
. . कात्तिक पुशिमा के' श्यामा मसाग्रोल जाइछ जे कात्तिक शुक्ल पंचमी सें 


„~. प्रारम्भ होइछ। मिथिला मे श्यामा-चकेवाक खेल के" प्रधानतः कुमारि कन्या 
दर ` और नव-विवाहिता नारी वड़ विशिष्ट मानैत अछि । । 


श्यामा चकेबाक अभिनयक उद्भवक प्रसंग पंडित रामचन्द्र भा द्वारा 
` संपादित वषेक्ृत्य, प्रथम भाग, पर० १७८ से १८१ घरि सामा पूजा विधि एवं 
& / सामात्रत कथा में अंकित ग्रछि जकर अन्तक वाकय एवंक्रमक अछि-“इति 
श्रीपझपुराणे सूतशौनक संवादे सामापूजाब्रतकथा समाप्ता । इति. कार्तिक 
® कृत्यम्‌ ।” एहि मे कहल गेल अछि जे सामा श्रीकृष्णक कांन्या तथा साम्बक 
बहिन छलीह । हुनकर माताक नाम जाम्बती छलनि । सामा रात्रि मे चुपचाप 
चारुवक्य मुनिक श्रोतए जाइत छलीह । एक राति चुगला नामक एक गोटे 
हुनका देखि श्रीकृष्ण के कहि देल। कृष्ण सामा के साप देलथिन जे तो* 
रश पृथ्वी पर वन में चकवी पक्षीक रूप में रहह | सामाक वियोग मे चारूवक्‍्य 
अत्यन्त व्यथित भए महादेवक श्रराधना कएलनि तथा हुनका सँ चकबा हेबाक 

j बरदान प्राप्त कए ओहो श्रपन पत्नीक संग बृन्दावन मे रहए लगलाह । 


सामाक भाय साम्ब के श्रपन बहिन-बहिनोयक अहोदशा पर बड़ व्यथा 
। भेलनि । श्रतएव श्रो विष्णक पूजा करए लगलाह तथा विष्णा सॅ वरदान मे 
= अपन बहिन-बहिनोयक पुर्वक कलेबरक याचना कएलनि । विष्ण कातिक मासक 
h पंचमी तिथि के. सामा,  चुगला, सप्तऋषि तथा वन्दावनक मुत्ति बनाए . 
i चुगलाक मुँह के' भड़केबाक तथा पूर्णिमा तिथि के' विधान पूर्वक सामाक . | 
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थूजा कए विसर्जन करबाक श्रादेश देल । फलस्वरूप सामा श्रौर चकेबा भ्रपन 
पूर्व कलेबर के प्राप्त कएलनि । 


उपर्युक्त कथा एहि रूपे' श्रानन्दाश्रम मुद्रणालय द्वारा प्रकाशित पद्मपुराण 
मे नहि पाश्नोल जाइछ । एकर अतिरिक्त डा० श्री लोकनाथ मिश्र-''मैथिली 
मे व्यवहार गीत,” परिशिष्ट भाग ३ मे एहि कथा के स्कन्दपुराण क मानेत 
दुई गोट श्रौरो कथाके उद्धत कएलनि भ्रछि। 


उर्यूपक्त कथाक आधार जनश्रुति थिक वा पौराणिक यद्यपि ई कहब 
कठिन थिक तथापि कृष्णक पुत्रीक नाम श्यामा वा सामाक ्रपेक्षा साम्बा 
छल । एकर अतिरिक्त बृन्दावन मे आगि लागब, ब्रनतीतर, भाँभी कुकुर, 
खेंडरिय श्रादिक कोन तात्पर्यं भए सकंछ ? 


=+ 
i न्‍न्‍न्‍> 


उपयुक्त प्रसंग मे रामइकबाल सिंह “राकेश', मैथिली लोकगीतक भूमिका 
मे स्वर्गीय डा० भ्रमरनाय झा जी पृष्ठ ७ मे लिखने छथि जे “श्यामा चकेबा 
के सम्बन्ध मे पाठकों को जानकर उत्सुकता होगी कि इसका उल्लेख 'पद्म- 
पुराण में है।” 


यद्यपि अमरनाथबाबू एहि पर बिनु प्रकाश देनहि छोड़ि देलनि तथापि 
हुनकर कहबाक . तात्पर्यं प्रायः श्रानन्दाश्रम मुद्रणालयक पद्मपुराणक दोसर 
मागक एगारहम भ्रध्याय मे वशित श्यामबालाक श्राख्यान से थीक जे एवं- 
ङ्भ € — 


Tn ei so, lS en wh 


---“*» 


द्वापर युग मे सोराष्ट्र देश मे भद्रश्रवा नामक राजा छलाह । हुनका 
सुरतिचन्द्रिका नामक स्त्री स॑ सात गोट पुत्र तथा श्यामबाला नामक एक गोट 
कन्या भेलनि । "क दिन श्यामबाला स्वणुंसिकता सन माटिक धुरा से अपन 
सखीक संग खेलाइत छलीह । रोहि भ्रभ्यन्तर लक्ष्मी वृद्धाब्राह्मणीक रूप धरि 
राजाक ओतए अएलीह । हुनका देखि दौवारिकी पुछल जे ओ के थिकीह तथा 
कोन प्रयोजने श्रोतए भ्रएलीह अछि ? बृद्धा ब्राह्मणीक रूप मे लक्ष्मी कहल- 
थिन जे हुतकर नाम कमला, पतिक नाम भुवनेश तथा द्वारवतीपुरीक निवासिनी 


क 
Se ET) met जड 
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हीह । हुनकर -अएवाक कारण थिक जे श्रो वैश्यकुलजा रानी पूर्वजन्म | 


हि मे एक समय अपन पति से कलह कयलक तथा पति श्रोकरा बड़ सतौलकक |. 

| जी 

.*,. अतएव ओ व्यथाक भार सं क्रन्दन करैत छलीह । हुनकर क्रन्दन केसुनिश्रो | 
4 ओकरा समीप जाय सभ वत्तान्त के पुछि एक गोट ब्रत करवाक उपदेश देल- | 


थिन । ग्रो ओहि व्रत के' कएलक फलस्वरूप रो सभ सुख के” उपभोगि अन्त मे 

अपन पतिक संग लक्ष्मीपुर के' गेलीह । जावत कालघरि ओ ग्रोहि ब्रत के 

कएलनि तावतकालघरि धन-धान्य सँ पुणं भए नाना प्रकारक सुख उपभोग 
« कएलनि किन्तु श्राव ओ राज-सम्पत्तिक गर्व मे उन्मत्त भए के ओहि ब्रत के 

विसरि गेलीह। अतएव ओ श्रोहि ब्रत के पुनः हुनका स्मरण करेबाक हेतु 
/ ` अ्रोतए श्रएलीह अछि। 


ग्रोहि ब्राह्मणीक मुँह सँ एहि तरहें सुनि श्रो दौवारिकी विज्ञप्ति 

. कएलक जे ग्रो कोन ब्रत थिक, कहिया कएल जाइछ रौर करबाक कोन 
विघान छेक ? 

दौवारिकीक एहि जिज्ञासाक उत्तर दैत श्रो वृद्धाब्राह्मणी लक्ष्मी नारायणक 


पुजा, ओहि ब्रतक विधान तथा कातिकक अन्त मे करबाक उपदेश 
देलथिन । 


ग्रोहि व्रत के' सुनि श्रो दौवारिकी रानीक ओतए जाय सम्पूर्ण वृत्तान्त 
के सुनौलक । रानी धनक मद मे उन्मत्त भेला सन्ता वृद्धाब्राह्मणीक समीप 
आबि अत्यन्त गवे मे तिरस्कारपुणा वाणी मे पुछल जे ओ कोन ब्रतक उपदेश 
> देबाक हेतु श्रएलीह अछि ? 


¢ रानीक तिरस्कार एवं गर्वोक्तिके सुनि ब्राह्मणी बजलीह जे श्रोकर 
ड़ कुविचार और कुनीतिक कारणो ओतए सं लक्ष्मी जाए रहलीह भ्रछि अतएव 


आब ओ श्रोहि दुलेभ व्रत के कोना कहतीह ! ब्राह्मणीक एहि कथा के सुनि 
रानी क्रोधे” उन्मत्त भए श्रोहि ब्राह्मणी के मारए लगलीह। ओ ब्राह्मणी 
ह रय झ्ोतए से पड़ेलीह । 
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. ` आहाणीक कानव के सुनि श्यामवाला जे खेलाइत छलीह श्रोतए भ्राबि 
_ ग्रोकरा से सभ वृत्तान्त के बुकि श्रद्धा भ्रौर भक्ति सँ तीन बेर तें ओहिं ब्रत 
के” कएलक और जावत चारिम वेर ओ ब्रत श्रएलैक तावत लक्ष्मीक प्रसादे 
राजा सिद्धेश्‍वर देवक पुत्र मालाधरक संग श्रोकर विवाह भए गेलैक तथा ओ 
पन सासुर चलि भएलीह्‌ । | 
दै; शयामवाला के” गेलाक उपरान्त ओकर बाप-मायक सभटा धने बिला 
` गेलैंक तथा श्रोलोकनि अन्न-वस्त्र सँ हीन भए गेलाह । अन्त मे श्यामवालाक 
पिता श्रपन बेटीक ओतए किछु याचनाक हेतु नदीक तट मालाधरक गाम 
गेलाह्‌ । श्यामवाला हुनकर समुचित सेवा-सत्कार कएलक तथा जेबा काल 
एक गोट पात्र मे गुप्त धन दए के हुनका विदाह कएल । जखन ओ अपन गृह 
श्रएलाह तथा श्रोहि पात्रक धन के देखल तँ धनक बदला मे छाउर देखलनि। 


तदुपरान्त श्यामवालाक माय अपन पुत्रीक गृह श्रएलीह । ग्रो श्रोकरहु समुचित 
आदर-सत्कार कएलक । ॒ 


एहि श्रभ्यन्तर लक्ष्मीपुजाक दिन ायल । शयामवाला अपन माय के 
लक्ष्मीपुजा करवौलक । प्रथम तीन राति तँ श्रो शावकक उच्छिष्ठ भोजन के 
खाए लेलक किन्तु चारिम राति श्यामवाला दृढ़ भए के" लक्ष्मीपूजा ओकरा से 


करोलक । जखन ओ अपन गृह अयलीह त॑ पुनः दिव्य गृह धन-धान्य से पूणो 
देखल । 


एकवेर श्यामवाला अपन पिताक गृह अ्रायल । ओकरा देखितहि ओकर 
माय क्रोधे श्रागि भएउठलीह तथा ोकर मुहो धरि तक नहि देखलक किएक 
प बलजोरी श्रो ओकरा सं लक्ष्मीपूजा करवौने छलीह । श्यामवाला पिता-गृह 
स एक ढेप सँन्धव नोन लए अ्नलक । अपन गृह अएला पर श्रोकर स्वामी 
| हर उ्लथिन जे नैहर से की सम सनेश भ्रनलहुं तं हि नोन के सम 
क स्तुक सार कहि अपन पत्ति के उत्तर देलथिन । 


22. मिथिलाक श्यामा-चकेवाक अभि 
° भष । यामा स्त्री थिकीह 


Es 
१... 
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नयक सम्बन्ध वस्तुतः उपर्युक्ते भ्राख्यान 
और चकेवा पुरुष । एकर. अतिरिक्त चुगलाक 
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i श्यामवालाक विरुद्ध मे ओकर पिता और माय सें .कहनिहार 
५; दुष्ट स अछि। सतमेयाँ श्योमवालाक सातो भाय थिकाह। झाँकी कुकुरक 


0०, प 
YE > 


\ LP: A 
२ ६ ब्राह्मणो से वार्त्ता भेल छल । खड़रिच शब्द जे खञ्जनक पर्याय थिक तथा 
 _ वन-तीतीरक सम्बन्ध रोहि शावकगणा सँ थिक जकर ऐक सुरतिचन्द्रिका 
ग तीन रातिधरि खएने छलीह । वृन्दावनक सम्बन्ध स्वतः श्यामवालाक पिताक 
` ` गृहसंश्रछि जे लक्ष्मीक क्रोधानिल मे जडि के" राख भए गेल तथा एक गोट 
* * प्रात्रजे रहैछ तकर सम्बन्ध अहि पात्र सं ,श्रछि जकरा शयामवाला श्रपन 
.. पिताके देने चलीह । एकर अतिरिक्त ढोलिया तथा पिपहीवालाक सम्बन्ध एहि 
४ ) अभिनय के मनोरञ्जक बनेवाक हेतु पाछाँ जोडल गेल श्रछ्ि। 
६ मैथिल ललना ्रौखन प्रत्येक वर्ष सौराष्ट्रक श्रोहि ललनाक जे मातृकुल 
_ ओ पतिकुल दुहु के! उजागर कएलनि प्रतीक रूप मे श्यामा-चकेवाक अभिनयक 
माध्यम से स्मरण करत अछि । 
न्न मिथिला और सौराष्ट्रक संस्कृतिक आदान-प्रदानक पुष्टि आनो-आ्रान 
ऐतिहासिक कड़ी सँ होइछ। श्यामा-चकेवाक अभिनयक परिपाटी केवल 


ति 
५४ 
१ 


© © 
मिथिलाक ब्राह्मणा, कायस्थ तथा एहि दुतु वर्ग सँ सम्बद्ध अन्य वर्गेठा मे 
पाश्रोल जाइछ जे एकर सर्वव्यापकताक अभावक द्योतक थिक । 
श्यामा-चक्केवाक गीत मे वशात तथ्यक विश्लेषण सँ प्रतीत होइछ जे एहि 
० ३ अमितयक सम्बन्ध ग्राश्विन-कातिक मास मे रोपब्राक आलू, कोबी, मटर, मुर, 


साग, भाटा, जओ, गहुँम, बदाम श्रादि अन्न से श्रछि । 
` शयामाउचकेत्राक अभितयक माँटिक पात्र सभ के चेंगेरा मे राखि कन्या 
, ३ लोकनि दीप जराए ग्रपन-अपन माँथ पर राखि कोनो खेत मे रखेत अछि । जकर 
०. `° तात्पर्यं उपजाक वृद्धि से थि क । 
शयामा-चकेवाक अभिनय कातिक शुक्ल पंचमी स प्रारम्भ भए कातिक- 
ड पुर्णिमा के समाप्त होइछ । श्रोहि तिथि के जोतल खेत मे श्यामा के नवका 
: चुडा , दही, गुड़ आदि सँ भोजन करा के विसर्जन करत अछि । े 
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` तात्पर्यं श्रोहि दौवारिकी सँ ्रछि जकरा श्यामवालाक पिताक गह पर वृद्धा | 


रूप ` बहिन अपन भायक धनक श्रम्युदयक कामना एवं 
गृह मे घन-धान्यक -कल्पना के (साकार करेत लक्ष्मीक आवाहन 


& 
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खरय्याामा-च्य्तेव्या 


श्यामा-चकेवाक श्रभिनय मे दू प्रकारक गीतक समावेश अछि--(१) 
भुम्मरि और (२) श्यामाक गीत । आरम्भक गीत भुम्मरिक गीत थिक । 

भुम्मरि श्रपन माधुय्येक मिठास सँ जन-मानस के हिलकोरैत ग्रंग-प्रत्यंग 
मे एक अपूर्व सिहरण के उत्पन्न करैत अछि। भुम्मरि के- (१) संदेशात्मक 
और (२) भावात्मक दुई गोट भेद अ्रछि । 


संदेशात्मक भुम्मरिक गीत मे प्रोषितपतिका नायिका भम्मरा, कोझ्ा, 


कोयली श्रादि पक्षीक द्वारा प्रवासी साजन के” अपन संदेश पठवैत अछि । 


श्यामा-चकेवाक संदेशात्मक भुम्मरिक गीतक सम्बन्ध एहि सँ भिन्न अछि। 
एहि गीत मे बहिनि भ्रपन भाय के” संदेश पठवैत अछि । 


श्यामा-चकेवाक झुम्मरिक श्रधिकांश गीतक सम्बन्ध भावात्मक भुम्मरि 
सं श्रछ्ि जकरा मे सहानुभूति और ्रानन्दक समिश्रण अछि । 


प्रेम नारी हृदयक कोमल भावनाक रूपान्तरण थिक जकर सुखक अनु- 
भुतिक श्रथाह आकुलताक वर्णन एहि गीत मे उपलब्ध अ्छि। आल रि, 
भालरि, झिलमिल केचुआ तथा कामी सिन्दुरक सम्बन्ध रोहि अनन्य प्रणयक 
श्रालोकिक प्रेम सँ श्रछि जकरा नारी स्नेह-जीवनक ज्योति एवं वरदान ते 
बुभितहि' भ्रछ्ि संगहि गम्भीर, स्थायी तथा अंतरंग सुख मानेत अछि । 


वस्तुतः एही गीत मे भावानुभावमयी अभिव्यक्तिक रूप मे कुमारिकन्याक 
वेवाहिक प्रेमक गम्भीरता श्रौर पवित्रताक श्रेष्ठतम श्रंकन अछि जकर पूत्त 
प्रधानतः निस्वार्थ श्रातृप्रेम पर निर्भर पाञ्रोल जाइछ । 


ऋग्वेद मे भायक हेतु भ्रातर शब्द तथा बहिनक हेतु स्वसर शब्द पाञ्रोल 
जाइछ। भ्रातर शब्दक व्युत्पत्ति तथा ऋग्वेदक मंत्र के साक्ष्य सँ एहि 
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हिनिक प्रति उत्तरदायित्व भ्रधिक अछि । पिताक अपेक्षा भायक कर्त 
बहि निक रक्षण, पोषण तथा बहिनिक हेतु उपयुक्त वरक जोगार करब श्रधिक 
` होइत अछि । i 
` स्वर शब्दक अर्थ अत्यधिक निर्भर रहएवाली होइछ जे भायक द्वारा 
` अपरिमित स्नेह प्राप्त करवाक कारणे पहिने सौमाग्यशालिनी श्रौर पाछाँ 
भगिनी नाम अभिहित भेजीह जकरा से आधुनिक मेथिलीक बहिनि शब्द 
बनल । अतएव भायक प्रति एहि तरहक उक्ति एहि गीत मे अछि :- 


क्रोन भैया लग्रोता भ्रालरि-ालरि 
क्रोन भैया लझ्नोता पटोर । | | 
ह क्रोन भमा लझ्नोता किलिमिल केचुझ्ना 
॒ कश्रोने भेया कामी सिन्दुर । 
फला भया लग्रोता आलरि-भालरि | । 
फलाँ भैया ल्नोता पटोर। ‘° 
फलाँ भया लझ्रोता भिलिमिल केचुश्रा 
फलां भेया लश्नोता कामी सिन्दूर । 
कश्नोने बहिनो पहिरतीह श्रालरि-भालरि 
कम्रोने बहिनो पहि रतीह पटोर । 
कश्नोने वहिनो पहिरतीह भिलिमिल केचुझ्रा ..... क 
कश्नोने बहिनो कामो सिन्दुर । F 
फली बहिनो पहिरतीह भ्रालरि-ालरि if 
30 (६ २5 फली बहिनो पहिरतोह पटोर । विश 
की फलो बहिनो पहिरतीह झिलिमिलि केचुशा ५३६! 
फली बहिनो कामी सिन्दूर ।। 


2 


नक उमड़ल स्नेह, भाउज और नतदिक पारस्परिक स्नेहक , 


300 जश. se 


I. 
जे 
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कश्नोन भेया केर इहो छनि फुलवरिया हे 


च कि कश्नोने बहिनो लोढ़य चमेली फूलहे | 2 ; 
३.05: फूलवा लोढ़ेत बहिनि मोरा. घामल हे PN 
: i | कि घामि रे गेले नयन कजरबा हे. अ | १ ३ 
bE छतबा नेने दौड़ल आवथि से बड़का भैया हे थं 
है हे ५ 323 कि बंसू हे बहिनि एतय अछि छाहरि हे | | 
fo पनिया नेने दौइल श्रावथि एतय भोजो हे | 
| | पी कि पीबू हे ननदो एतए श्रद्धि सीतल पानी हे _ I, 
be कनिया भोजो केर केसिया चवर डोले हे 
| £ | कि श्रोहि हे केसिया गुथब चमेली फूल हे 

Sn निम्नलिखित गीत मे सेहो भाय-बहिनिक स्नेहक संग भ।उजक प्रति ननदिक भे 


अपार एवं स्निग्ध प्रमक दिगदर्शन होइछ-- 


कश्रोन फूल फूलल श्रद्धि अघि रतिया 
| कश्नोने फूल फूलल भिनसरबा हे 
हा बेली फूल फूलल श्रद्धि अधि रतिया 
| चमेली फूल फूलल भिनसरवा हे 
. ` ` बेली फूल बा्हबन्हि हम फलाँ भया के पिया 
i की गनकति जेताह दरवार हे 
चमेली फूल बान्हबग्हि हम ऐहव भौजो के जूड़ा 
र | की गमकति जेतीह भेया को पास हे 
5 *. एहि गीत मे बहिनिक द्वारा भाय और भाउज्क प्रति मंगल कामनाक 
संकेतक उपलब्धि होइछ-- 
सिरी रे जनकपुर सें श्रावि गेल भमरा 
र लागि गेल पनमा केर दुकान _ 
सेहो पात खेताह भेया से फलाँ भया : | 
रंगि जैतनि बत्तीसो दाँत. १. “तर 7 2 Fe 
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|... छिंरी रे जनकपुर से प्राबिगेल भमरः 


SF लागि गेल सिन्दूर केर दुकान 
| र्य, सेहो सिन्दूर पहिरतीह भोजो से ऐहब भौजो 
M3 जुगे जुगे बढ़नि श्रहिबात 


श्यामा श्रौर चकेवाक खेलक तात्पर्यं थिक बहिनिक द्वारा अपन भायक 
प्रस्युदयक कामना । भाय-बहिनिक विशुद्ध प्रेम मे बाधक चुगला ग्रपन कलुषित 
मनोवृत्तिक कारणो कुठाराघात कएलक । सम्भवतः जखन श्यामवाला ग्रपन माय- 
बापक इच्छाक विरुद्ध लक्ष्मीक पूजा करैत छलीह तं किञ्रो पिषुन व्यक्ति प्रायः 
ओकर चुगली ओकर माय-बाप तथा भाय सँ करैत छल । ग्रतएव चुगलाक 
आँगन मे धुथुरक गाछक कल्पना एहि गीत मे कएल गेल अ्रछि-- 


किनका भ्रंगना चानन केर गछिया 
किनका ग्राँगन श्रनार 

किनका अंगना धूथ्र केर गछिया 
ग्राबे चुगला जतिया विटार 

वावा भ्रंगना चानन केर गछिया 
भेया अंगना अनार 

चुगला ग्रंगना धूथ्र केर गछिया 
ग्राबे चुगला जतिया विटार 


ट वस्तुतः भाय-बहिनिक पारस्परिक मिलन मे जे यथार्थ सत्यक निरूपण 
| ।. रहैछ श्रोकरे प्राभास एहि गीत मे सम्मिलित अछि- 


चानन विरिछ तर ठाढ़ भेलीह 
बहिनो से फली बहिनो 

ताकथि बहिनो भाइ के बटिया 

एहि वाटे श्रश्मोताह भेया से फलां भया 
देखि लेबन्हि भरि श्रॅखिया 


oO 
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004 ५ $ ~ फाटत बहिनो भाइ के छतिया 
क 


हः; नारीक वाह्य एवं [आन्तरिक सौन्दर्यंक संग श्रनुराग और प्रतिकारक 
। „५ भावनाक ज्वलन्त प्रमाण एहि गीत मे उपलब्ध तें होयतहि अछि संगहि एहि मे 
ननदि-भाउजक हास-परिहासक उल्लसित एवं अनुरंजित नारी रूपक दिग्दर्शनक 
अतिरिक्त बहिनिक प्रति मायक कत्त॑व्यक भावना के सचेत करबाक प्रयासक 
प्रसंग मे उल्लिखित अछि-- र 
गे माय श्ररही बन सं खरही कटाश्रोल 
वृन्दावन विट बाँस | 
गे माय श्रोहि विट बाँस लय बंगला 'छराश्रोल | 
चारु[दिशि खिड़की कटाश्रोल 
ग्रोहि बंगला सूतला भेया से फलां भेया 
3 भिहिरि भिहिरि बहय बसात 
| उठबे गेलखिन ननदो से फली ननदो 
| | | उठ भौजो भए गेल परात 
be | एहेन दोचारिन ननदो कतहु ने देखल 
ग्राधे राति कहथि परात हे 
। जल ग्रो तरंगे सन नर ओ नारीक सम्बन्ध भ्रछि. जकरा मे नाममात्रेक 
हेतु भेद रहैछं ! उद्देलित होइत जले के त तरंग कहल जाइछ खाहे श्रो 
४ उतारक स्थिति मे वा चढ़ावक स्थिति में रहौक । निम्नलिखित गीत मे एहि 
| तरहक भावना उपलब्ध श्रछि जकर सम्बन्ध पुणं जीवन सँ थिक। 'पोखरि' | 
` ` और '्चम्पाफल'क तात्पर्यं नारीक यौवनमय प्रेम पूरित हृदय से अछि जे | 
f $ जीवन तरंग के” तेना ने उद्दे लित करैछ जे श्रो श्रपत भावी | जीवनक कल्पनो | 
= धरि नहि कए सर्के 
गाम के श्रधिकारी तोहे मॅकला भया हो, 
भैया गोठ चढ़ि पोखरि खुनाय वीह हो, 
चम्पा फूल लगाय दीह हौ । 
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एयामा-चके वा 


कथी बभा एब वन तितिर हे 
श्राहे कथी बंभाएब राज हंस चकेवा 
जाले बभाएब बहिनि तितर हे 


ग्राहे रौ से वझाएब राज हंस चकेवा i 
खेल करु हे बहिनि खेल करु हे। | 

भैया भखायल फूल बहिनि हार गाँय हे ; 
ग्राहे सेहो हार पहिरथिन भोजो 
बहिनि खेल करु हे। ५ 


निम्नलिखित गीत मे सेहो शर्ट गारात्मक भावनाक समावेश पाओल जाइछ 
जकर प्राबल्य दिन-प्रतिदिनक जीवन में श्रछि-- | 
कवन भैया इहो कुस काटल हे, | | 

कुम्हार लगाओल भरहेरिया हे । | 

ऊपर डगभग नीचे लबि सेजिया हे | 

झोहि. पेसि सूते गेलाह बड़का भैया हे । 

उठ्‌-उठ्‌ भैया भए गेल भोर हे, » 

एहन ननद दो चारिशी हे। | 

प्राली राति कहय भिनसरि हे। | | 


नारी सौन्दर्य मे तँ वास्तविक महानता रहैछ ! एहि वास्तविक रूप मे , , 
यद्यपि चंचलताक आभास पाओल जाइछ किन्तु एहि रूपक दशन मात्रेस . | 
नश्वर जगत मंगलमय बनि जाइछ जे नारीक सहोदरा रूप थिक। एहि गीत . | 
मे नारीक श्रोहि रूपक श्राभास उपलब्ध अछि जकर सम्बन्ध पूर्ण जीवन स. 
थिक । जीवनक दौड़ मे सखिके' ग्रगुआयला सँ स्वाभाविक क्षोभक उत्प तथा 
भाय द्वारा श्रोकरा निराकरणक आशश्‍वसनक मार्मिक वणुन अछि ४८ 


श्राट छेविये पाट बान्हल हे चानन रगड़ कलोह ठा 
कि बड़का भैया पाहुन है 
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श्यामा-चकेवा 


साठि कुटिके भात रान्हल ग्रहे सु गिया दरि कंलाँह दालि 
से फलाँ भया पाहुन हे | 
अ, खाय लय बेसलाह बड़का भेया | 
ग्राहे फली बहिनो बेनिया डोलाय 
कि भैया मोरा पाहुन हे 

जल्दी खाउ बड़का भेया हो 
भैया सब सखि गेल श्रगुश्राय 


kb | हम पछुश्राय लोह हे 
` जुनि कानू जुनि खीजू फलो बहिनो हे 

sy बहिनो एहन डोलिया श्रनायब 

ऱ्य बहिनि श्रगुआयब हे । 


ER. वैदिक युग मे जे कामना कएल जाइत छल जे नववधू सासु-ससुरक 
सुखकारिणी बनथु ओ कालेक्रमे' स्वतः उत्पीड़ित भए गेलीह । 


भारतीय समाज मे स्त्रीक प्रधान कार्य प्राक श्रौर पुरुषक परिपाक अछि । 

एहि प्रसंग मे एक गोट गुजराती लो कोक्ति-“खाटला थी पाटला, पाटला थी 

खाटला” ग्रर्थात पुरुषक जीवन खाट सँ उठि भोजनक पिढी पर और पिढी 

सँ उठि खाट पर जेवा टा लए अछि कतेक मार्मिक अछि । विशेषतः संयुक्त 

` परिवार मे सासु-ससुरक द्वारा पुतहु प्रायः उत्पीडित होइत अछि जकर वेदना 
के ओ नीर-निधिक नीरवतासन गुप्त और मुक रखैत अछि । 


१ है निम्नलिखित गीतक सम्बन्ध नारीक पिताक गृहक सुख, सासु-ससुरक 

` कठोर याचना तथा पतिक राज मे “काटबे चरखा गे सजनी” सें तात्पये दाम्पत्य 

प्रेमक श्रपेक्षा संयुक्त परिवार मे यन्त्रवत्‌ कार्य करबा सें भ्रछि जकरा ओ 

मात्र अपन भायेटा सें कहैछ जे ओ एहि दुःख के श्रपनहि मोटरी मे बांघि के 

" 'राखताह अन्यथा जतए कतहु भ्रोकरा ग्रो खोलताह ततए ओ एक बुंद नोर | 
ह. : अवश्ये बहाए देताह । वस्तुतः एहि से अधिक मर्मभेदी चित्रण और की 
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* है आन फलाँ भेया के हरिहर हरिहर डिभवा गे सजनी. ह ion 
SE | फली बहिनो के चरेइ छनि चकेवा गे सजनी Fx, 
3 at किनकर राज - महाराज गे सजनी ea 

f 4 | किनकर राजे सेलबे भूमरि गे सजनी 
( 3 | किनकर राज दुखराज गे सजनी 
pf किनकर राज काटबे चरखा गे सजनी जा 
स. म बाबाक राज महाराज गे सजनी 
| भइया राज खेलबे भूमरि गे सजनी हं 
ससुरक राज दुखराजे गे. सजनी है 


स्वामी राज काटबे चरखा गे सजनी 


निम्नलिखित गीत मे बहिनिक निस्वार्थ भावनाक एक विलक्षण भलकी 
ते पाओल जाइ& किन्तु जीवनःसंगीक हेतु जे उदात्त लालसा म्रछि ओ 
नितान्त महत्वपूर्ण अछि :— 


हसरो से कोन भइया चतुरि सियांन 
| बसे लेलनि कगजा दहिने खतियान 
| भ्रपना लेल लिखिह भइया अन-धन-लक्ष्मी 
| । हमरा लेल लिखिह भड्या सामा-जोड़-चकेवा हे 
| हमरो से कोन भइया चतुरि सियान हे 
बमे लेलनि कगजा दहिने खतियान हे 


/ Ms ms प/ 


गपना लेल लिखिह भइया चढ़े के घोड़बा पा 
हमरा लेल लिखिह भइया हंसा जोड़ि-चकेवा ह । ल 
१? 


 . . बहिनिक द्वारा भाय सँ श्यामा चकेवा खेलबाक प्रसंगक निवेदन _ निम्नः 
` लिखित गीत मे उपलब्ध तं अछिये संगहि दशो दिशा के धांगि, चः 


LR I : “ “ x 
र्‌ >». > rE i Ms 
णत 272: ४ ह र 
कक 6 कर, EE 04060 420७. 200 ३8 
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भायकं द्वारा फूल लोढ़बाक तंथा भाउजक द्वारा अपना हे 
गाँथबाक आग्रहक भावना कतेक मनोरंजक श्रछि-- 


गाम के अधिकारी तोहे फलों भया ह्‌ 
भैया हाथ दस पोखरि खुना दय चम्पा फूल लगादय ह्‌ 
भैया लोढ़ायल भौजो हार गाथ्‌ हे 


ग्राहे सेहो हार पहिरथि फली बहिनि सामा चकेबा खेल करु हे 
माय-बाहिनिक नैसगिक सम्बन्धक चर्चा एहि गीत मे सन्निहित आछि-- 


राज ककरा वाड़ी उपजल जीर रे जमाइन 
राज ककरा कोखि जन्म लेल सोन सन के भाय 

राज कोइरी बाड़ी उपजल जीर रे जमाइन 
राज अम्मा कोखि जन्म लेल सोन सन हे भाय। 

राज फला भैया भाई छथि फलॉ-भया भाय 
` फ़लाँ भैया हितबन्धु डोलिया लागल जाय । 


"णक तीब्र अनुभूतिये ते ज्ञान थिक । विविध भावनाक तरंग मे. ! 
ष्य श्रपन हृदय के फोलेत भ्रछि। सुख-दुख, ्राशा-निराशा, ./ 
क, उत्साह, मय आदि मे जखन कहुखन मनुष्य भावातिरेक मे 7" 
ईल भए जाइछ ते बास्तविकताक यथार्थ परिचय प्राप्त होइछ । 


पीत मे एहने भावना सन्निहित श्राछि :-- | र 
> दोरे फलाँ भैया खेलथि सिकार | रश 

3 हे फली बहिनो के समाद ( | 

पाहुन न “ ; “१ 


(रब चाउर नहि पनबसनापान 
इ से फलाँ भेया केर मान 


'संगाएब तमोलिन घर गुझ पान 
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विकास थिक आत्माक चिरंत 


® 


वुद्धिक श्राकुल चेष्टा सामाजिक श्रांकुस से दग्ध होइछ । 
ठण 


आनुभाविक 
: यौवन जे सोन्दर्यक 


पक 
= 


x 


`. नारीक एहि र पंक £ र होइछ । बहिनिक प्रति मायक सावारए | 
` ` अवलम्वन ते रहितहि श्रछि किन्तु नारीक त्यागक भावना तथा 5 
= सम्पत्ति मे अपन भातीजक अधिकार एव मात्र मोटरीक आशा पर संतोषक | 
पक _ भावना में आसक्तिक विरोध तथा विरक्तिक भावना सँ भोगक विशिष्ट 
.... विचारक अभिव्यक्ति 'सिन्दुर केर है आस' स आँकल गेल अछि-- 
kr पनमा जे खयलह हौ भेया 
[ पिकिया नेरौलौँह एहिठाम 

्रोहि पिरकी सें ऐले हो भेया 

गंगा जमुनवा केर बाढि 

एहि पार बहिनि से फली बहिनि 

करुनमा केने हे ठाढ़ि 

ग्रोहि पार भैया से फलाँ भेया 

छतवा नेने हे ठाढ़ 

जुनि कान्‌ जुनि खीभू हे बहिनि | 

बाबा के सम्पतिया देबह हे बाँटि 

बाबा के सम्पतिया हो भया 

भतीजवा केर हे आस 


हम दूर देसिन हो भेया 4 
मोटरिया केर हं श्रास » 
हम परदेसिन हो भैया ५ 


सिन्दूरबा केर हे ग्रास । 
निम्नलिखित गीत मे नारी जीवनक कटुसत्यक समावेश अछि। सासुर i 
जाइत बहिनिक प्रति भायक उद्घात कत्तंव्यक भावना के भाउज साधारणतः | 

सीमित ते करितहिं अछि संगहि कोना भाय से ग्रो विगाड़ि कए दैत अछि और 
स्वामी सं मिलान करंत श्रछि ओकर समावेश पाओल जाइछ-- 
Re ... श्रररिक टूसा सं बाहर भेलोह सामा हे 
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एयामा-चकेवा 


सामा जैतीह सासुर किछु गहना चाहियनि हे 
हमरा सें फलाँ भैया चतुर सियार हे 

बामे लेल कागज दहिन मसिढानि हे 

हमरा सँ ऐहब भौजो चतुर सियान हे 

भैया से विगाडि केलनि सइयाँ से मिलान हे 


कर्मक निर्णाय व्यक्ति मात्रक आ्रान्तरिक वस्तु थिक जे श्रस्तित्व 
हि गीत में नारीक 


क प्रकाशक 


तथा दिव्य मानव प्रेमक प्रतिच्छाया स्वरूप थिक। ए 


भाबुक हृदयक स्नेह, उदारता तथा विश्वासक दिग्दर्शन होइछ 


ग्रयले कातिक मास माइ हे 
सामा लेल श्रवतार 
कानि कानि चिठिया लिखौलनि फलों बहिनि 
भेजलनि हजमा केर हाथ 
चिठिया दीहै रे भैया 

` फलाँ-भेया केर हाथ 
चिठिया पढ़ेत हो भेया . 
घोड़ा पीठिया सवार 
टिकुली बेसईह हो भेया 
बेतिया सदरे बजार 
टिकुली भलकि गेल भैया 
फली बहिनिक कपार 
सिन्दूरा भलकि गेल हो भैया 
ऐहब भौजोक कपार 
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| र आ अतिक 52 YA ला 
सौंदर्य से * हृदय से हीन नारी जीवन निरर्थक होइछ। | 
»- 3 075 ew ४ । 
पवित्रता, तथा ग्राचरणाक सरल मृदुलते मे तो नारी तो 
विशेषता अछि। शैशवक स्नेह, तथा नेहरक प्रति निश्छल प्रेमक मावनाक ' » 


शट 
च्च ह अ 
x > 


„` प्रपूर्व उमंग एहि गीत मे अछि ह 
2 

F झाइ गंगा रे जमुनवा के चिकनि मांटि 

. माइ आनि दिह कश्रोन भइया गंगा पइसि मांटि 

हि हक 

£ माइ बनाए दिश्व कनिया भोजो सामा हे चकेवा 

'. माइ खेले जयति क्रोन बहिनो चारो पहर राति । 


कथि के दिय कथिक सुत दाती 
. कथि केर तेल जड़ेय सारि राति 
माटि केर दीप पटम्वर सुत बाती 


नेह के तेल जरेए सारि राति A 
खेलाय लगलि क्रोन बहिनो चारो पहर राती > 
जरे लागल दिप झमके लागल वाती । । वली 
विवेक भ्रौर सोंदर्यक समिश्रण एहि गीत मे अछि-- ee ५, i 
अरे भमरा श्रे भमरा ८ जी: 
_ हमर भैया फलाँ भेया सूतल की जागल रे भ्रा FS 
साठि सहेली डाला नेने ठाइ़ छे रे भवरा | $: + 
` लहंगा पटोर से डाला भाँपल छे रे भमरा | शं 
भेया जगावे भौजो नहि जागे रे भरा | ५ पर 


काठ पसीज भोजो नहि पसीजे रे भमरा 


बाल शुलभ कलहक वर्णुनक संग पिता द्वारा हस्तक्षेपक वणेनक मनोरञ्जक 
उदाहरण एहि गीत मे अछि-- 
क . डाला ले बहार भेलि बहिनो फली' बहिनो 
गई, केला भया लेलनि डाला छीन सुन्‌ राम सजनी 
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श्यामा-चकेवा | 
समुम्रा बइसल श्रदाँ बाबू बरइता चाचा बरइता NP | ये मुक. ह 
ग्रहेक पुत्र लेल डाला छीन सुन्‌ राम सजनी MSs FE | 
कथि के तोहर डाला गे बेटी 

कथिए लगा्रोल चारु कोन सुन राम सजनी शै 
काँच ही बाँस केर डलव हो बाबा ~ 
चम्पा-चमेली चारो कोन सुन्‌ राम सजनी 

दहु हे पुत्र बहिनिया के डलवा || ` 
सामा खेले जयति बड़ी दूर सुन्‌ राम सजनी । 


5 श्यामा चकेवाक प्रसंगक वर्णन एहि गीत मे अछि 
` समा चकेवा अइह हे है 
कुर खेत मे वेसियह हे 

रू सभ रंग पटिया श्रोछेह हे 
श्रोहि पटिया पर के के बेसय 
सातो भेया बेसय 

एक एक भाय के कय-कय-पुरी 


एक एक भाय के सात-सात पुरी 


निम्नलिखित गीत मे पारिवारिक जीवनक सफल चित्रण सन्निहित 
ग्रछि । स्त्रीक द्वारा श्यामा खेलायव पतिक हारा विछियाक चोड़ायब तथा 
बहिनिक द्वारा श्रोहि चोर के रेशमक डोर से जान्हबाक आग्रह कतेक विलक्षण 
एवं मामिक अछि :— 


ही 


सामा खेलय गेलिये हो भैया फलां भेया केर टोल । 

डलवा हेराय गेल हौ भैया बिछिया ले गेल चोर । 

चोरवा के नाम को हे फलो वहिनि कहि दिय बहिनि मोर 
एक मुट्ठी खरही हौ फलां भेया तकर कएलहु इजोत । 
चिन्हैत चिन्हलोहं हो भैया फलाँ रे बड़ चोर । 


४७५७५५ ८१५४७४ eT 
a 
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` घरिह पकड़िह हौ भैया बान्हिह रेशमक डोर । ii od 
. जूता चढ़ि मारिह हौ भैया नयनमा ढरतेय नोर । (SR 
ER शराब जुनि मारहक हो भया बहनोइया होइतह हौ तोर । रेक - £ | 
। ननदि-माउजक स्वाभाविक सम्बन्ध एवं पारस्परिक आचरणक चित्रण # 
निम्नलिखित गीत में अछि :-- टत 


सामा खेले गेलोंह शाइ के श्रांगन हे 

ग्राह भाउज लेलनि लुलुग्राय ननदि कहाँ श्रायल हे 
जुनि लुलुग्रविये भाउज हे 

ग्राहे जाब रहत माय-बापक राज ताबे सामा खेलब हे 
एते वचन सुनलनि फलाँभेया हे 

भैया मारलनि बरछी घूमाय बहिनि मोरा पाहुन हे 


पुनः¬ 
सामा खेल गेलों माइ हे फलाँ भया केर टोल नि 
बिछिया हेराय गेल डलवा ले गेल चोर 
एक मुठ्ठी खरही हो भैया तकरे केलोंह है इजोत 
` चिन्हइत चिन्हलहुँ भैया फलाँ भैया बड़ चोर 
उनटा बान्ह बान्हियह हौ भैया करेजवा साले हमार 
फूले साटे मारियह हौ भैया नयनमा ढारिते नोर 
सासु-ननदिक प्रति स्वाभाविक भावनाक विलक्षण चित्रण निम्नलिखित 


गीत मे श्रछि :-- 


सामा खेले गेलों भाइ से कोन भाइक टोल 
गोखुलक काँट लुककि धएलक सड़िया 

छाड़ छाड़ कंटवां लगउलि बड़ हे देरिया 
मोर पछश्नरवा दरजिया भइया हितवा 

ge . नान्हे टोपे सिइह दरजिया मोर चित्र सड़िया 
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एयामा-चकेवा १७ 


/. सड़िबा सिश्रउनि बहिनो कोए देब दनमा 
चढ़के घोड़ा देबो काने दुनु सोनमा 
4 अगिया लगएबो बहिनि काने दुनु सोनमा 
ह, जब हम जयवो श्रपन सासुर 
सासु देबो दनमा ननद देवो दछिना 


ननदि भाउजक पारस्परिक कलहक संकेत एहू गीत मे अछि 


i } सामा खेले गेलिए जे कनिया भोजो के ग्रंगना हे 
की है" गाहे कनिया भौंजो लेलनि लुलुग्राइ 
ह. 2... छोड़ ननद श्रॅगना हे 


एतेक वचन जेँ सूनलनि बड़का भेया 

श्राहे मारे लागल बरछी घुमाय बहिन मोरा पाहुन है 
राहे जातक रहते माय-वापक राज 

तातक सामा खेलथि हे । 


श्यामाक प्रसंगक वणान एहि गीत मे श्रछि :-- 
श्रागे टेहुली ग्रागे टेहुलो सामा जाइछसासुर 
किछ गहना चाही गे टेहुलो गढ़वाइये देब गे टेहुली 
आगे टेहुली श्रागे टेहुली सामा जाइछ सासुर 
किछु पौती चाही गे टेहुली 
डोमिनियाँ सँ बनवाइये देब गे टेहुली 
सामा जाइछ सासु र सिनूर टिकुली चाही गे टेहुली 
सिनुरिया स॑ कीनि देब गे टेहुली 
श्रागे टेहुली (श्रागे टेहुली 

चुगलाक प्रति तिरस्कार पूर्ण व्यवहारक ई गीत थिक-- 
चुगका करे चुगली बिलया करे म्याऊ 
घए लाए चुगला के फाँसी चढ़ाऊ 
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` जहाँ हमर बा' 
जहाँ हमर भैया वेसय तहाँ चुगला चोरी करै 


5 'घए लाए चुगला के फाँसी चढ़ाऊं । 

i कळव `` निम्नलिखित गीत मे भायक प्रति बहिनिक प्रनुराग तथा चगलाक प्रति ९ 
_।___. तिरस्काए चित्रण अछि :-- | टी: 
कि हमर भइया कोना श्रावे ? i 3 
* ` हाथी पर बेसल हंसत श्रावे - : 

पान सें दाँत रंगइत श्रावे 

रुमाल सें मुंह पोछइत श्रावे रः 

कंघी सें केश भाड़इत ग्रावे | र १ 
हमर भोजी कोना आवे ? की 

पालको से वेसल हंसइत श्रावे 

सिनूर सें माँग करइत श्रावे ; 
E] 


श्रथना से सुह देखइत श्रावे 
चुंगला भेड़ आरा कोना श्रावे | | व । 
गदहा पर बइस कनेत श्रावे a 
कोइला से दाँत रंगइत आवे 


कम्वल सें मुंह पोछइत आवे | ८ 
छरा सं केश भाड़इत श्रावे | २ 
चुगला वहु कोना श्राव FP :] 
खटुली चढ़ल भड़ ही कनेत श्रावे | St 


` कोइला सं माँग भरइत श्रावे 
खापर सं मुंह फोड़इत श्राव । 
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चँगला कोठी फटर 


2 {४ ४2 
आर वृन्दावन जारे वृन्दावन ' ल 
भइया मुख पान च॒गला मुख कोयला | टॅ 
चाउर-चाउर-चाउर त भइया कोठी चाउर 


चुगला कोठी छाउर 
श्रारे बुन्दावत जारे बृन्दावन 
भइया सुख पान चुगला मुख कोइला 
उरीद-उरीद-उरीद त भइथा कोठी उरीद 
| चूंगला कोठी फुरीद 
pi आर वृन्दावन जारे वृन्दावन 
| भइया मुख पान चुगला मुख कोइला 


निम्नलिखित गीतक तात्पर्ये श्यामवालाक पिताक गृह मे लक्ष्मीक क्रोधवश 
ग्रन्न-घन-वस्त्रक हीनता सें अछि :-- 


बृन्दावन मे आगि लागे. 
क्यो ने मिकावेहे 
हमर भेया फलाँ भैया 
दौड़ि दौड़ि मिभावे हे 
भायक प्रति बहिनिक उद्गारक ई गीत थिक :-- 
जेहेन नदिया सेमार तेहेन भेया भ्रसवार 


जेहेन केराक थम्भ तेहेन भइयाक जाँघ 
जेहेन धोवियाक पाट तेहेन भइयाक पीठ | क 


'रेशमक रेश तेहेन भइयाक केश १. ११४६८१ १.४ य ती 
पक क. क तेहेन भहयाक, साक (य टिक ४ ir >> आती, 

7५. HF? 3200 SSS BUNS. Melt A ट 
i ११% aba dS NPR 4 TE 470 4080 2:25 ककी 
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ननक वीरीछ तेहेन भइया हायक ९ 


न जरल जराठी तेहेन चुगला हाथक लाठी 


or 


श्यामा-चकेवाक ई भ्रन्तिम गीत थिक जकर सम्बन्ध विसर्जन सँ अछि 


सामा हे चकेबा हे 
; कुड़ि खेत मे रहिह हे. 
भु ढेपा फोरि-फोरि खेयह हे 
| श्रोस पी-पी रहिह हे. 
हमरा भाइ के आसिस दीहह हे 
. श्रगिला साल फर अइह हे । 
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